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पाठ- 3 आया, आये, आयी, आयीं 
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पराठ- 6 रहा, रही, रहे 
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पाठ- 7 जायेगा, जायेंगे, जायेगी, जायेंगी 
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श्रस्तावना 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुरूप हिंदी वल्लरी-6 पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया 
गया है. यह 5 आ स्तक तृतीय भाषा हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है. बच्चों की उम्र 
एवं बुद्धि के स्तर को ध्यान में रखकर पाठों का निर्माण किया गया है. सरलता से कठिनता 
की ओर का ध्यान रखते हुए पाठों का क्रम रखा गया है. 


वर्णमाला, स्वर- व्यंजन, मात्राएँ, 8 क्षर, गिनती आदि के अलावा लघु कहानी, 
निबन्ध, कविता, वार्तालाप आदि विधाओं के पाठ रखे गए हैं. सुनना, बोलना, पढ़ना तथा 
लिखना-इन भाषा-कौशलों का समावेश किया गया है. 


विद्यार्थियों में सत्य, साहस, देशप्रेम, त्याग, सदाचार, पशु- पक्षी- प्रेम, पर्यावरण-प्रेम 
आदि भावनएँ जगाने का प्रयास किया गया है. पाठों के अन्त में विभिन्न प्रकार के अभ्यास 
देकर, विद्यार्थियों को बौद्धिक परीक्षण का अवसर दिया गया है. इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण 
में संघ के पदाधिकारी गण, परिशीलक एवं समिति के सदस्यों ने जो सहयोग प्रदान किया है, 
वे अभिनंदन के पात्र हैं. 


श्रीनिवास के. पंचारिया, अध्यक्ष 


पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 


अध्यक्ष: 


श्री श्रीनिवास के.पंचारिया, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, गुलेदगुड़- 587203. ताः 
बदामी, जि: बागलकोट. 


सदस्य: 


श्री वेंकटराव शिंदे, हिन्दी अध्यापक, सरकारी हाईस्कूल, व्ही. के. सलगर, ताः 
आलन्द, जिः कलबुरगि- ५८५ ३१५ . 


श्री वी.एस.शिरहड्टीमठ, मुख्याध्यापक, एस.वी.हाईस्कूल, हलगली ताः मुधोल, जिः 
बागलकोट. 


श्री मंजुनाथ डी, हिन्दी अध्यापक, सरकारी हाईस्कूल, चिक्कगोंडनहल्ली, चित्रदुर्ग. 


बंगलूर श्री केएस.विजयकुमार, हिन्दी अध्यापक, पदमावती बालिका हाईस्कूल, आड़गोडी, 
-५६० ०३०. 


श्रीमती बेनेडिक्टा डिसोजा, हिन्दी अध्यापिका, संतरीता उच्च प्राथमिक पाठशाला, 
जेप्पु, मंगलूरु- ५७५ ००१. 


कलाकार: 


श्री मुरलीधर आचारी एन्‌., चित्रकला उपन्यासक, सरकारी महिला डी. एड्‌. कॉलेज, 
बल्मठ, मंगलूरु, द.क. 


परिशीलक: 
प्रो.हि.सि.सिद्धरामेश, एस.जे.आर.महाविद्यालय, बेंगलूर. 
अध्यक्ष, संपादक मंडल: 


डॉ. शशिधर एल.गुडिगेनवर, प्रो. एवं अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन विभाग, मानसमंगोत्री, 
मैसूरु विश्वविद्यालय, मैसूरु, 


प्रधान संयोजक: 


श्री जि.एस. कक संयोजक, पाठ्यपुस्तक रचना समिति, कर्नाटक 
पाठ्यपुस्तक संघ, बेगलूरु- 560085. 


सहायता एवं मार्गदर्शन: 
श्री. नागेंद्र कुमार, प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संघ, बेंगलूरु, 
श्रीमती नागमणी, उपनिदेशक, कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संघ, बेंगलूरु, 


श्रीमती जयलक्ष्मी सी.डी, सहायक निदेशिका, कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संघ, बेंगलूरु- 
560085. 


छ्े तक है रु)03ड> 


८०००00०छ कडु८९ डंए03009 #एं<)3-)9 ५०7 छ,683//90८४ 5०४६५४७6 
७७७३०००7४४७७ #-008 ८०8 ८०0950030000.9 ७क्६: 0४0५9 ७ीए-- 
8९ 8ठ[0०8००:०७-00 डू) 204-50 ०७४४४३०७७) ड0 8200300080 0७8०७ 
कु/१९छल ०0003. ड900 ७ल०४08५३९७०७ 0/०० ७8000560 $ै था 
कं९क्षेप 00: “ऊंफुक)इंचा।४छं) छ०चो०४ 5०53003, ल॑.3क7०९०7७०, दैडु0०४6, 
बै(ु०06 उ>डु० दै.७०06 &06/7९५००), ध०्ड2ई९डर्ड बडे) 0०& 00० ०७] 
७ह०कभा>नं०ड ड.जए 320300080 ब्छैल08४०ग0खफ2" - आह ००४४३ 
५०द्ं४० ७) उन्पएकलि१ ७803). 


७6७०ड0 86.8 2०००४०७० ५००७७०७ ढंडुह्व९ डए0300006 
छएंब)उजा४ 0द080गणी 27 360937969 0०38 96906: 24..204 0053 
७6९8 0230, 59 80937/40 0द0005500 #०डू) डे003क०्0> 
55260 ०८४रु0)]0०995०ी एठ४3डझग्प 3). 00% छए2८&00)797 :20०00क्षै१८३ 
डछ्छु0 पे छ03> छठ 26937800००0 ं. उश्ागांलै९ 08)3की १००क03% ७हं९त॑ 
छहूत्छाब0 ब०डू० 0ब डली।बंढ> 309९28, ड ६० 79००६ (४४६०७७३ 
कंएकडुंगाबंल उ0द0303 दंड पा 39037 छा ० 6 उएंकेडु)|ल 
कंठन08 ल०30 नंउंगाबेल कंएब0308' न 24-.204 हे 
छत 0९ 0९छर्लगीडु), छल्लै०ड0 9.09.20500०69 &/98 ७क॑छ <,/०००७४ 
'छाड्ग हु) 580९ 0०89! डुंडण्डुं360 (९८ ७३००१०३०, #शा कब], 
क0कुएही/००७ कंफकडुचत पी 206-7 0 ००७४०० 207-8 ह॑९ छै ुट॑र 
कब ए 6) ७०0//985975कफ०द> घर छततत्छ0 ७) 30:8७००१०४) 


७6७९6 709५० 304४6३6७/7 80000&,९03डठ)ी #एंद23)०7४ 
के०93 68,०९६. ७8050 68०९८ ॥४ंछ> ब६३४5०७ 8698 22307, छएं)36 20क्ढ, 
ठ६००४ १७09. ७०३१४ <08९060-99096 607, 32937989५5] ७6७३९४०८ग्फ 09% 
50७६ 098 2०७०0 200530000 >००७6/9०७ (9९८5. र3कै०6 ->डु> कं: क्छ2०७० 
७फकुए०ए 20क्क ४६/०र्ड १४०3६ ४० 0४ छ5०509 हु छिह ७फ१छ ०0 ठ९2, 
७५0८३०००/४७० 800&8०गीए. हरि 59503, ४८३४०००७08०6ह609 5०30 
व्ड 00983 क्‌३०छ)७०९०0 डड|ैशि्ठ 24४6 (73४ ० ९बेल०डेत ७६)६४०आ४ 6० 
खव्3000७गीए॑, 205०6, 23525540/5०6), 7263, ५7०२ 5०83९ 200) ०0056 
डंह0 ०५९९ 408 ठक98०१ ७७०३० 29% ल्३ ३१४६:४०गीएं. 
क४०७७० ढ०क१७३र्ह | 28ु०68 200००क #०हु।/बहं० ७०२९४ ४० 


लव क5गीद, ७०९०१ ००० 5३)/००१४०छ उव्उैछ ७0206 ९७क्०्ठक 39९४ 
ठो१)9%70) ७73ं205 रुप उठ 0द207०गी'वई 


१०८३)८०७))०9)5०० 96/०0०८3 230१3009609 ४७४ 560९७०३९6). 6९०060९009 
8०09० (५. (.. 9. २. १) छएंव0))9679 ५६४० 5०५0 उएं<0)7679879 उं००६6८०ी 
९9६000)26 5०09 2०४7 क्ष3> (९८३९)) 20096), 8४3 (२) 2:59%5520) 5963 
2530क्षे१७ ० डंछुए 5३39/०03 2303297960) 00385०03)3)3. ऊ 23903937980) (९० 
उ2९0)6८6 2080 523) 20%79४69 ७६८३02 5०5 छ छ)367%४ 70929:3063 82 
क:$8०गीर्त, है००६३९००७७ छ००० नऐेब्छडंला9ी03ड ल#ै3 0०५5७ #फेब्छडे् ९ 
72/053)63 उछे-2035)700 ७०033356/9९७७०ीए, 2३,०९० ५! डे2)६७)6७००ड> 
ब325०0%०ऊ्ज 79 ४ ०3 053) उ0८0)96796) -08९९0:20गीव_ 


6,700 एद्धेत00969 €0९८४३९०)० १0००03):-)डै0९6. (3) 220)37७) 
के०छि0353000 कंतनुएल्ै0क्‍0९ ८6,०03) छए॑कउंजग० उक)0 03७00990, ७०0०0 
छग्रागा९ 0033>मी03& # एंव्ठ)857९ डक ०९०398 फच्03,00830७0०98%७ 
९907डे 7576 छ3५:९8₹6 ब3300 ठ& ९03) 2397 ड॑, 5०59४36 7523)0 79709 
&60390 ्०७३) उ0दुए लात) लंपछिएी, ७००+ 00.) 5ण) ए०& ९००० 
के एच) पउ०त६४३० च०33 0०5 रत) पउण्त४३)7००४ 29९0058050 
3490) 033593र्ड९७, ४६/०९डाए छ 20०2फ०्लंत ७छ0307 906) ७छ०४०४००ीए॑ 
232337७0 क०७छेए 00 लै० ५060 03980 508९0800 2द0006०00 ९०७७ 
बै08९७6 82907960 8288 ७७ ८३०००७ एप ७क्चछिडगीएं 


$&०९+ 659०) कंझी ल्एे ९४6, 3306) उ००3) 70:8/229£ उँ/०८्उ 26./700ड 
27 20937 ७एछ्रछए> >>) 30706) ठ»/० ७७७३ 308९069० 96930039 
उक)2060 उडछर्ड099०6 ह60053र्ड९३, ७०४039९2823370 ०३४ 83970 <गणी 
(5$00)9303 737535०50९)) रू०039६ 673) ७0क5७०07%०ीी 6७ 09320 ८0386 
केएब्छडत 230क0 ००० ७क्षिण०0790.,9 हं605)53 ९. उंकंत026 ११७०७7/० लं-> 
30006॥89. ७५0७३५००० 6०७ उव्ब3१6 7536६ 720द7636॥१%४) 53)3) 32507 
ठ3065०50॥%) 


छ0290500), ३55०6 (८४९६छेक्ए3, ठं०६8636 उएछ॑<)96 20१ (9), 
१०9 /०03- 85 | 


ब9. ६००५००० ए0०ब३००७०छ७ ७, 75०६ फेतुए>, उएं<0)76 उ00ए29 2693, 
ठंछ०६६३6 >छंबडठ 204४ (0), ६0*४/०0०७- 85 हे 


पाठ्य पुस्तक परिष्करण समिति 
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गलूरु, 


सहयोग: 
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श्री. शशिधर सिंह, हिंदी अध्यापक, सरकारी हाईस्कूल, हिरेहल्लि कोप्पलु, 
होलेनरसीपुर (ता), हासन (जिला) ५७३२११. 
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ग्रामांतर (जिला) 
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अनुक्रमणिका 


संरचक रेखाएँ 
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'र? की मात्राएँ: रेफ () पदेन 53 
० 
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हा 
हा 
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आया, आये, आयी, आयीं 





3. 


है 


0. 

रेल का खेल (कविता) 88 
2. ु 

चतुर बंदर (कहानी) 92 
2205:  +0 ० 
23. नि 

अक्षर ही अक्षर (निबंध) 
24. 

गिनती (2 से 50 तक) 0] 
25. 

वनमहोत्सव (वार्तालाप) 04 





पाठ-  संरचक रेखाएँ 

















अध्यापन संकेत: 
बच्चों को अक्षरों की लिखावट से पूर्व संरचक रेखाओं का अभ्यास करवाएँ. 


पाठ- 2 वर्णमाला 


स्वर 
अआइई 
उऊकऋणएएऐ 

व्यंजन 
कखगघगड 
चछजझज 
टठडढण 
तथदधन 
पफबभम 


यरलवशपषसहक्षत्रज्ञ 


अध्यापन संकेत: 
सही ढंग से लिखना सिखाएँ. यह भी बताएँ कि शिरोरेखा अंत में लगाई जाती है. 


स्वरों का लेखन अभ्यास 


की आझ#झ री | ह ऊ#ऋ; लहर जलकर 
पा न | 
200. वाड:4 लि 0 न सदन] छल कनक «ने लि 5 2 
3 पिन सयब5 हनन 5 
22॥ छि%::6 अर | िइपमका | िरप लाइक | ॥ नस नमक 

] 9 ९४ पए हबबात हें: चह डाक! हा रा 
[>> 4 3 || >> 








व्यंजनों का लेखन अभ्यास 
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वर्णामाला- अभ्यास 
स्वरों पर गोले लगाओ: 


जैसे- (अ) पचट (ए) म अं 


उ 


नलओईसड 


इफपघऊकऋअजआःा झ 


ऐजघआर औ 


खाली जगह भरो: 


चछ झणज 
प प ढ ड़ढ़ 
त द्‌ न 
प बभ 
रल 
शपष ह 
क्ष श्र 


रंग भरो: अक्षरों मे रंग भरो 
अआइईउऊकऋएणएएऐ ओ औ अं अः 
कखगघड 
चछजझज 
टठडढण 
तथदधन 
पफबभम 


यरलवशपषसहन्षश्रत्रज्ञ 


अध्यापन संकेत: 
बच्चों से इन अक्षरों के चमक कार्ड बनवाएँ, 


अक्षर पहचानो और बोलो: 


अएऋयअंऐइआई 
उओअःऊऔकचट 
तपयशखछठ 
थफरषगजड 
दबलसघझढ 
धभवहडनण 
नमऊनसवय 


पदहखदठरम 


अक्षर लिखो: 


रसवबखम 


पाठ- 3 पढ़ो, समझो और लिखो 


स्वर 








उदय 
गज 





एकतारा 


0 


ऐनक 








अध्यापन संकेत: 
बच्चों से स्वर एवं शब्द पढ़वाएँ तथा बिन्दुओं को मिलाकर स्वर लिखवाएँ, 


पढ़ो, समझो और लिखो 
व्यंजन 


कर्ज 





छ्ड़ी 


छ्तरी 








जहाज 


जंगल 





टमाटर 





ट्मा 





डमरू 


डिब्बा 














मटर 





शहनाई शलगम 





अवणकुमार 





अध्यापन संकेत: 
बच्चों से व्यंजन तथा शब्द पढ़वाएँ और बिंदुओं को जोड़कर व्यंजन लिखवाएँ. 


पाठ- 4 स्वर और उनकी मात्राएँ 
अआइईउऊ 
न्न्‌ 
ऋणएऐओओऔ 
)॥ 
(अयोगवाह) 
अनुस्वार- अं , 


विसर्ग- अः : 


स्वर और उनकी मात्राएँ 
पढ़ो और समझो 


आ- शश 


(& 


क+ £ः - कान 


न+इएआाज नाव 





ग+ 5४» 5 गाजर 





न+*आछा 5 नाक 

काम, घास, चार, सात, बाल 

गाय, आम, छाल, चाय, जाल 
मानव, बादल, चावल, चादर, पालक 


कागज, काजल, बालक, जानवर, पाठशाला 


इ-शिः 








क+ शिः - किसान 





ग+ ४ 5 गिटार 





ह+ शिः 5 हिरन 
दिन, चित्र, शिला, मित्र, दिल 
तिल, निधि, सिर, पिता, किला 


सितार, विमान, विज्ञान, गिलास, टिकट 


लिफाफा, पिलाना, खिलाना, चिमटा, जिगर 


छः शी 





च+ ६) - चील 





ख+ ४» ८ खीरा 


ब+ ४» 5 बीन 


स+ ९» - सीढ़ी 

पीला, नीला, कीड़ा, गीत, बीस 
सीटी, दीदी, गीली, जीजी, लीची 
गीदड़, दीवार, बीमार, तीतर, दीपक 


जीवन, पीपल, कीचड़, छीलना, ठीकरा 





३ - गुलाब 
ग+ ६३ 5 गुल 








9 





क+ <3 - कुरता 

मुनि, पुल, सुधा, सुन, चुन 

खुल, खुशी, पुत्र, चुप, बुन 

कुटिया, कुशल, सुनार, तुलसी, तुराई 


तुरंग, कुमार, लुहार, दुकान, तुषार 





द+*:.६- दूध 





च+ ६.६ - चूहा 








च+६£१- चूड़ी 
झूला, दूध, जूता, धूल 


पूजा, धूप, चूना, भूख 
सूरज, नूतन, सूरत, तूणीर 
खूबसूरत, धूमधाम, दूधवाला, सूझबूझ 











म+ £६ ८ मृग 





ग+ ६६ - गृह 
तृण, पृष्ठ, घृणा, वृथा 


55 कृष्ण, हा, नुप 
कृषक, अमृत, पृथक, हृदय 


कृपाण, कृपण, मृणाल, सृजन 





श+ ९१ ८ शेर 

रेल, मेला, खेल, देश 

खेत, बेल, रेत, जेब 

सपेरा, नेवला, खेलना, जेवर 
केतली, चेतक, फेफड़ा, लेखक 














थ+ ४ ८ थैला 

गैया, बैल, वैर, भैया 

मैना, सैर, बैठ, चैन 

मैदान, बैसाखी, पैदल, बैठक 
कैलाश, मैसूर, वैशाली, बैलगाड़ी 





म< ६» - मोर 








ग+ ६» 5८ गोभी 


०. 
थै 





के 
| 
#3] 
५3 
७ 
रा 
५ 
हा 


5 


म+ £भे - मोती 

लोग, छोटा, लोभी, रोटी 

गोल, रोक, सोच, धोती 

भोजन, बोतल, टोकरी, पोटली 
ओखली, ओढ़नी, ढोलक, मोरनी 





प+ £» ८ पौधा 





ल+ 5१ 5 लौकी 





फ + £/ - फौवारा 
नौ, सौ, सौदा, मौसी 
नौका, कौन, कौआ, चौथा 
औलाद, औरत, मौसम, औषध 
गौतम, दौलत, तौलिया, चौकीदार 
अध्यापन संकेत: 
बच्चों को स्वरों की मात्राओं की सही जानकारी दें. 


अनुस्वार अं- 





घ+<£४9१- घंटा 


डुक हे ह डाा 





प+ ६४ ८ पंख 

हसं, झंडा, खंभा, चंदा 

अंडा, संत, संग, ठंड 

अंगूर, अंदर, बंदर, सुंदर 

अंतर, मंदिर, चंपक, मंजन 
विसर्ग-चंद्रबिंदु- ६१ 











पा + ४५ - पाँच 


सा + ४१ ८ साँप 

आँधी, बँद, सूँड, टाँग 

बाँट, चाँद, आँख, पूँछ 

आँवला, उँगली, आऑचल, बाँसुरी 
आँगन, कँटीली, ढूँढना, तितलियाँ 


अध्यापन संकेत: 


बच्चों को अनुस्वार (£ः) और अनुनासिक (£?) का अंतर समझाएँ. 


विसर्ग (:) का प्रयोग 





ज्रा+त+: >- ग्रातः 


छ+:ल्‍+ छः: 





अतः, नमः, पुनः, प्रायः 
अंततः, शनैः, क्रमशः, मूलतः 
संभवतः, दुःख, निःशुल्क, निःस्वार्थ 
अध्यापन संकेत: 


इसी प्रकार के कुछ अन्य विसर्गयुक्त शब्दों का अभ्यास करवाएँ. 


बारहखड़ी 


बारहखड़ी का अभ्यास करो: 


। | | | || | | | 6 [| 





टिप्पणी: 


. “आ स्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित है. “अ? स्वर का मात्रा- चिह्न नहीं होता. "अ 
को छोड़कर, सभी स्वरों के लिए मात्रा- चिह्न है. 


2. “ऋः? की मात्रा (::) बारहखड़ी में ट, ठ, ड, ढ, र, क्ष, त्र, ज्ञ आदि वर्णों के साथ नहीं 
लगती. 


3. 'र के साथ 'उ', “ऊ' की मात्राएँ नीचे न लगकर आगे लगती हैं. जैसे 'रु), 'रू?, 


अभ्यास 
. शब्द बनाओ: 
उदा- क + ४्म + ग+ ज - कागज 
]. ब+ शा + ल+ क८< 
2. व+ दि + मा + न 
3. द+ इशै+ प + क< 
4. त+ ४3) + ल + सी> 
5. स+६६+र + ज८ 
6. क+ ९३ + ष + कर 
7. न+४१+ व + लाऊ 
8. म+ ६५ + दा + न 
9. भ+ <शे + ज + न> 
0. ग+ £शै+ त + मऊ 
4. अ+ £१+ गू + र- 
2. उ+ ६४+ ग + ली> 


3., प+ ६3 + न + :८ 


2. चित्र देखकर उसके नाम बताओ: 
यहाँ बालक, चिमटा, पुलिस, सूरज, मृग, रेल, छः चित्र दिया गये. 


चित्र देखकर उसके नाम बताओ: 
(यहाँ तैरना, ओखली, हंस, ईख, विमान, अंगूर, कौआ चित्र दिया गये) 





पाठ- 5 'र? की मात्राएँ 
(): रेफ (रे) 
पढ़ो और समझो 





सू+ए्‌+यलसूर 


स+र्‌+ प - सर्प 
कर्म, मर्म, कार्य, मार्ग, व्यर्थ, तर्क 
खर्च, दर्शन, आदर्श, धार्मिक, दर्पण, अर्जुन 
गर्व, पर्ण, पर्वत, धैर्य, सर्ग, वर्तनी 
व्यर्थ में खर्च मत करो. 
मार्ग पर कचरा मत फेंको. 
सर्प पेड़ पर चढ़ गया. 
आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं. 


(0) पदेन उदा: (भ्र) म 


पढ़ो और समझो 





स+म्‌+रा+८- सम्राट 





व+जू+र- वज्र 
क्रम, भ्रम, प्रेम, चक्र, उम्र, सब्र 
प्रथम, प्रसार, प्रसाद, प्रकट, प्रकाश, प्रयोग 
प्रणाम, प्रकार, प्रभाव, प्रवीण, प्रमोद 
बड़ों को प्रणाम करो. 
मित्रों के साथ प्रेम से बात करो. 
वक्षा में क्रम से बैठो. 


वज्र बहुत महंगा होता है. 


(॥) पदेन (ई) 
पढ़ो और समझो 





टू्+र+क- ट्रक 





डु+र+मन्ड्रम 
ट्रेन, ड्राइवर, मेट्रो, ड्रामा, उष्ट, राष्ट्र, दंष्ट 
मैं ट्रेन से मैसूर जाता हूँ. 
राघव ड्रम बजाता है. 
ट्रक में सामान भरा हुआ है. 
राष्ट्र की सेवा करो. 


सुकन्या ने आज ड्रामा देखा. 


सूचना: अन्य भाषाओं से हिन्दी में आगत शब्दों के लिए साधारणतया “पदेन? चिह्न का 
प्रयोग किया जाता है. 


अभ्यास 


. 


पढ़ो और लिखो: 

. प्रार्थना 

2. राष्ट्र 

3. शुक्रवार _____ 


4. कर्म 


रेफ लगाकर शब्द पूरा करो: 
. सूय 

2. काय 

3. सप 

4. अजुन 


पदेन लगाकर शब्द पूरा करो: 
. पेम 
2. कम 


3. पथम 


5, टक 
6. टेन__ 
7. मेटों 


8. डाइवर 


4... पढ़ो और लिखो: 

. राष्ट्रप्रेम एक आदर्श मूल्य है. 

2. सही मार्ग पर चलना सीखो. 

3. मेट्रो एक उपयोगी आविष्कार है. 


4. सब्र का फल मीठा होता है. 


अध्यापन संकेत: 
बच्चों को रेफ तथा पदेन, वाले कुछ और शब्दों की जानकारी दें. 


पाठ- 6 संयुक्ताक्षर 
क्‌+ष - क्ष - रक्षक, क्षत्रिय, कक्षा 
त्‌+ र - त्र- पत्र, त्रिशूल, नेत्र 


जू+ज-> ज्ञ- यज्ञ, विज्ञान, ज्ञान 


श््‌+र- श्र - श्रवणकुमार, श्रमिक, परिश्रम 





पढ़ो और समझो: 





क्‌+क > क्र मक्का 
क्‌+त - क्त भक्त 
खू+त -> ख्त सख्त 
गू्‌+व  ग्वग्वाला 
च्‌+च- च सा 


जू्‌+य-  ज्य ज्यादा 





त्‌ + थ > त्थ पत्थर 


त्‌+य -> त्य सत्य 





श्‌+म-८ श्म चश्मा 
न्‌+नज न्न अन्न 
स्‌+स< स्स रस्सी 
ब्‌+ द > ब्द शब्द 


भू+य > भ्य सभ्य 


है 


ल्‌+ लज ल्ल बिल्ली 


स्क 





स्‌+स< स्स रस्सी 





घ्‌+प-घष्प पुष्प 


क् 


टू+ट-इ्ड लहू 
ट्+ठ-<ट्ठ लट्टा 


ड्‌+ड-ड्ड लड़ 


दु+य ्द्यविद्या 


दु+व- द्वद्वार 
दु+ध- द्धयुद्ध 
ह्‌+न> ह्न चिह्न 





ट्‌+र न्ट्रट्रक 


ह्‌+र ८ ह हास 
शू्‌+र- श्र श्रीमान 


अध्यापन संकेत: 


संयुक्ताक्षरों का उच्चारण करवाएँ, 


पाठ- 7 गिनती (। से 20 तक) 


१५ [पन्द्रह |76 [१६ |सोलह 


१९ ।उन्नीस |20 |२० (बीस 





अभ्यास 
) अंकों में लिखो 


एक]4 


. सात 


2. गयारह 


2) शब्दों में लिखो: 
. 3३तीन 
2. 5५ 


3. 43१३ 


3) पढ़ो और लिखो: 
. 9९नौ 
2. ]4 
3. 7 
4. 5 
5. 9 


4) अंक और शब्द भरो: 











अध्यापन संकेत: 


ल्‍3च्चों को । से 20 तक सीधी तथा उल्टी गिनती करने तथा लिखने का अभ्यास 
करवाएँ. 


पाठ- 8 मैं, हम, तू, तुम, आप 





मैं गोपाल हूँ. 
मैं छात्र हूँ. 
मैं स्कूल जाता हूँ. 





हम लड़के हैं. 
हम मित्र हैं. 


हम पाठ पढ़ते हैं. 





हम लड़कियाँ हैं. 
हम खेलती हैं. 
हम साथ रहती हैं. 


।)| € |] 
| आह + 
| 





तू मोहन है. 


तू दूध पीता है. 


तू बलवान है. 





तुम किसान हो. 
तुम हल चलाते हो. 


तुम अन्नदाता हो. 





आप अध्यापक हैं. 
आप कविता सुनाते हैं. 
आप लिखना सिखाते हैं. 


अभ्यास 


) उदाहरण के अनुसार सही वाक्य लिखो: 


तुम आप 


आप 


मैं गाती हूँ. 


-- 


मैं हँसती हूँ 





2) वाक्यों को पढ़ो. उदाहरण के अनुसार लिखो: 


' किक लि 
बा 


बा 
ख 





क्रम से लिखो: 
क. हूँ/ गोपाल/ मैं ____ 
ख. जाता/मैं/ हूँ/स्कूल_____ 
ग. लड़कियाँ/ हैं/ हम _____ 
घ.तू/है/ पीता/ दूध ______ 


ड. हो/ अन्नदाता/ तुम 


च. कविता/ आप हैं/ सुनाते 


अध्यापन संकेत: 
सर्वनाम का प्रयोग करते हुए कक्षा में छात्रों से वार्तालाप करवाएँ. 


पाठ- 9 यह, ये, वह, वे 


१ / ये कलमें हैं. 
यह कलम है. 
छ यह संतरा है है 5 ये संतरे हैं. 


€े वह फल है आज 








अभ्यास 
]) उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ: 


उदाहरण: बोलना 


ना 
७ 
-- 
७ 
* 
बल न 


तैरना 





अध्यापन संकेत: 


बच्चों को एकवचन और बहुवचन की जानकारी दें. 


पाठ- 0 मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा 





मेरा नाम सविता है. 
सतीश मेरा बड़ा भाई है. 


यह मेरा कमरा है. 





यह हमारा घर है. 


हमारे घर में एक कुत्ता है. 


कुत्ता वफादार होता है. 





यह तेरा खरगोश है. 
तेरा खरगोश प्यारा है. 


तेरा खरगोश गाजर खाता है. 





यह तुम्हारा विद्यालय है. 
तुम्हारा विद्यालय गाँव के पास है. 
तुम्हारा विद्यालय साफ-सुथरा है. 


अभ्यास 


. सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो: 
. मोहन भाई है. (मेरी/ मेरा) 


22 घर बड़ा है. (हमारा/ हमारी) 


5३ नाम क्या है? (तेरी/ तेरा) 
4. गाँव कहाँ है? (तुम्हारी/ तुम्हारा) 
2. मिलान करो: 


8. गाँव के पास है. 


2: कता ७. सविता का बड़ा भाई है. 





3. खरगोश ०. वफादार होता है. 
4. विद्यालय 0. प्यारा है. 


अध्यापन संकेत: 
बच्चों से “मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा” शब्दों के प्रयोग करवाएँ, 


पाठ- ]] इसका, इनका, उसका, उनका 





यह घोड़ा है. 
इसका रंग काला है. 
इसका चेहरा सुंदर है. 





सुरेश हमारे पड़ोसी हैं. 
इनका परिवार छोटा है. 


इनका कपड़ों का व्यापार है. 





नवीन मेरा सहपाठी है. 
उसका घर हमारे घर के पास है. 


उसका भाई वकील है. 





शास्त्रीजी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे. 
उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है. 


उनका “जय जवान जय किसान?” का नारा प्रसिद्ध है 


अभ्यास 
. सही शब्द चुन कर वाक्य पूरा करो: 


क. हाथी एक जंगली जानवर है. 


__ शरीर बड़ा है. (इसकी/ इसका) 
ख. मोहन कुमार डॉक्टर हैं. 
_ अपना अस्पताल है. (इनका/ इनकी) 
किशन एक किसान है. 
_ खेत हरा-भरा है. (उसकी/ उसका) 
« सोहनलाल व्यापारी हैं. 


हीरों का व्यापार है. (उनकी/ उनका) 


8. प्रधानमंत्री थे. 





अध्यापन संकेत: 


ड़ अलग-अलग उदाहरण देकर “इसका, इनका, उसका, उनका” का अभ्यास 
करवाए, 


पाठ- 2 का, की, के 





राजू शीला का भाई है. 


शफी राजू का मित्र है. 


सैयद शफी का बड़ा भाई है. 





ये दीपक के बैल हैं. 
दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं. 
दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं. 





यह सोनू की अलमारी है. 


अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं. 
अलमारी की चाबी मेज पर है. 
अभ्यास 
. वाक्य पूरा करो: 
क. राजू शीला ___ भाई है. (का/ की) 
ख. यह सोनू ______ अलमारी है. (के/ की) 
ग. ये दीपक __ बैल हैं. (के/ की) 
घ. अलमारी ____ चाबी मेज पर है. (की/ का) 
ड. सैयद, शफी _____ बड़ा भाई है. (का/ की) 


2. “का, के, की? का सही प्रयोग करो: 
. राजू बहन, 
2. राजू. भाई, 
3. राजू बैल 


अध्यापन संकेत: 


बच्चों को 'का, के, की? प्रयोग के अन्य उदाहरण देकर अभ्यास करवाएँ, 


पाठ- 3 आया, आये, आयी, आयीं 





माली बगीचे से आया. 


वह फूल लेकर आया. 





दादाजी बाजार से आये. 
गरम जलेबी लाये. 





वनिता पाठशाला से आयी. 


वह परीक्षा देकर आयी. 





चिड़ियाँ आयीं. 
चिड़ियाँ दाने चुगने आयीं. 


अभ्यास 
. वाक्य पूरा करो: 
उदा: सरिता बाजार से आयी. (आया/ आयी) 
क. माली बगीचे से _____ (आया/ आयी) 
ख. दादाजी जलेबी ____ (लाया लाये) 


ग. वनिता पाठशाला से (आया/ आयी) 


घ. चिड़िया (आयी/ आयी) 

च. चिड़ियाँ (आयीं/ आयी) 

छ. मामाजी गाँव से (आये/ आया) 
अध्यापन संकेत: 


बच्चों को 'वचन” की जानकारी दिलाएँ. 


पाठ- 4 था, थे, थी, थीं 


फ्ल्श्क्ः हख्छ्ण्क 





अमित एक सिपाही था. 
वह देश की रक्षा करता था. 





राकेश और राहिल मित्र थे. 
वे रोज शाम को खेलते थे. 





आरती अच्छी खिलाड़ी थी. 


वह दादी की लाड़ली थी. 


रूपा और सलमा सहेलियाँ थीं. 


वे झूला झूलती थीं. 


अभ्यास 
. था, थे, थी, थीं का सही प्रयोग करो: 
क. अमित देश की रक्षा करता _____ (था/ थी) 
ख. राकेश और राहिल मित्र _____ (था/थे) 
ग. आरती अच्छी खिलाड़ी ___ (थीं/ थी) 
घ.वेझूलाझूलती___ (थी/ थीं) 


पाठ- 5 ता, ते, ती 





रमेश गाता है. 


वह अच्छा गाता है. 


लक 


पंछी आसमान में उद़ते हैं. 
वे पेड़ों पर बैठते हैं. 


है 





तितली सुंदर होती है. 
वह फूल से मधु चूसती है. 


अभ्यास 
. वाक्य पूरा करो: 

. बंदर केला खा__ है. (ती/ ता) 

2. सुमा दूध पी __ है. (ता/ ती) 

3. अध्यापक पाठ पढ़ा __ हैं. (ती/ ते) 

4. लड़कियाँ मैदान में खेल _____ हैं. (ती/ ती) 


अध्यापन संकेत: 
बच्चों को 'ता, ते, ती? के प्रयोग का अभ्यास करवाएँ. 


पाठ- 6 रहा, रही, रहे 





बच्चा खा रहा है. 


वह रोटी खा रहा है. 





कोयल गा रही है. 
वह मीठे गीत गा रही है. 





नानाजी आ रहे हैं. 
वे हासन से आ रहे हैं. 


अभ्यास 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो: 


(रहे, रही, रहा) 


क. अनूप कपड़े बेच 
है. 


ग. बच्चे आँगन में खेल 


ख. नीता गाड़ी चला 


पाठ- 7 जायेगा, जायेंगे, जायेगी, जायेंगी 





मनोहर दूकान जायेगा. 


वह राशन लायेगा. 





चाचाजी शहर जायेंगे. 
वे खिलौने लायेंगे. 





महिलाएँ मेला देखने जायेंगी. 


वह साड़ियाँ लायेंगी. 





सरला स्कूल जायेगी. 
वह पुरस्कार जीत कर आयेगी. 
अभ्यास 
. वाक्य पूरा करो: 
क. वह दूकान (जायेगा/ जायेंगे) 
ख. वे खिलौने (लायेगा/ लायेंगे) 
ग. सरला स्कूल (जायेंगी/ जायेगी) 
घ. महिलाएँ मेला देखने (जायेंगी/ जायेगी) 


2. उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ: 


|... |+.. | | 


आयेगा 





अध्यापन संकेत: 


कुछ अन्य उदाहरण देकर बच्चों से अभ्यास करवाएँ. 


पाठ- 8 चिड़िया 





रंग-बिरंगे पंखोंवाली, 
चिड़िया देखो आई. 
चूँ-चूँ करके उड़ती, 
सबके मन को भाती. 


चिड़िया गाना गाती है, 
सुबह हमें जगाती है, 
फुर्र से उड़ जाती है. 





काश मैं चिड़िया होती, 


आसमान में उड़ती. 
पेड़ की डाल पर बैठ, 


चूँ-चूँ गाना गाती. 


शब्दार्थ: 
. रंग-बिरंगे- अलग-अलग रंगोंवाले 
2. चिड़िया- पक्षी 
3. भाती- अच्छी लगती 
4. सुबह- सवेरा 


5. आसमान- आकाश 


अभ्यास 
. मौखिक प्रश्न: 

क. चिड़िया क्या गाती है? 

ख. चिड़िया किसके मन को भाती है? 


ग. चिड़िया आसमान में क्या करती है? 


2. लिखित प्रश्न: 
क. चिड़िया कैसी है? 
ख. चिड़िया हमें कब जगाती है? 
ग. यदि तुम चिड़िया होते तो क्या करते? 


3. सही शब्द भरो: 


क. सबके को भाती है. 
ख. फुर्र से जाती है. 
ग. काश मैं होती तो आसमान में उड़ती. 


4. चित्र देखकर पक्षियों की बोली समझो: 


कौओआ काँव-काँव करता है. 





तोता टें-टें करता है. 
है 
कबूतर गुटरागँ करता है. 
| 


मुर्गा कुकडूँ-कू करता है. 


श, दर 


कोयल कूकती है. 


5. कविता कंठस्थ करो. 
अध्यापन संकेत: 
छात्रों को पक्षियों के मुखौटे पहनकर उनकी आवाज सुनाने के लिए कहें. 


पाठ- 9 हाथी मेरा साथी 


एक गिलहरी थी. उसे प्यास लगी. वह पानी की खोज में निकली. कहीं पानी नहीं 
मिला. उसने एक हाथी को देखा. उसने कहा, “हाथी भैया, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ. मेरा 
गला सूख रहा है. थोड़ा पानी पिला दो” 





हाथी उसे एक के एँ के पास ले गया. हाथी को एक उपाय सूझा. उसने अपनी सूँड़ में 
पानी भरकर गिलहरी को पिलाया. गिलहरी की प्यास बुझ गई. वह बहुत खुश हुई और कहा 
“हाथी, अब से तू मेरा साथी.” 





अभ्यास 
. उत्तर लिखो: 
क. गिलहरी किसकी खोज में निकली? 


ख. हाथी गिलहरी को कहाँ ले गया? 
ग. हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया? 


घ. अंत में गिलहरी ने क्या कहा? 


2. सही और गलत का निशान लगाओ: 
क. हाथी को प्यास लगी._____ 
ख. गिलहरी ने हाथी को देखा.____ 
ग.गिलहरी बहुत खुश हुई _____ 
घ.हाथीकागलासूख रहा है _____ 


3. शब्द बनाओ: 





4. चित्र देखकर नाम जोड़ो: 





अध्यापन संकेत: 


बच्चों से कुछ अन्य जानवरों के चमक कार्ड बनवाएँ. 


पाठ- 20 रेल का खेल 





आओ बच्नो खेलें खेल. 


मिलकर सभी बनाएँ रेल. 


मोहन तुम इंजन बन जाओ. 
सीटी देकर रेल चलाओ. 


शीला गार्ड बनो तुम पीछे. 
लाल-हरी झंडी दिखलाओ. 


छुक-छुक करती चलती रेल. 


धुआँ उड़ाती जाती रेल. 


अभ्यास 


. सोचो और बोलो: 
क. रेल किसने बनाई? 
ख. इंजन कौन बनता है? 
ग. शीला क्या करती है? 
घ. रेल कैसे जाती है? 


2. कविता की पंक्तियाँ पूरा करो: 
क._ खेलें खेल. 
ख.मिलकरसभी ____ 
ग.__ बन जाओ. 
घ.सीटीदेकर_____ 


3. चित्रों को देखकर नाम जोड़ो: 





4. सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो: 


क. बच्चों ने रेल ______ (बनाया/ बनायी) 

ख. लाल_____ झंडी दिखलाओ,. (पीली/ हरी) 
ग.___ जउड़ाती जाती रेल. (धूल/ धुआँ) 
घ.रेल_____ पर चलती है. (पटरी/ सड़क) 


5. चित्र देखकर वाहनों के नाम लिखो: 








अध्यापन संकेत: 
बच्चों में मिलजुल कर खेलने की भावना बढ़ाएँ. विभिन्न वाहनों के बारे में बताएँ. 


पाठ- 2 चतुर बंदर 





एक बंदर और मगर में गहरी दोस्ती थी. मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर 
नदी की सैर कराता था. बदले में बंदर भी मगर को मीठे-मीठे जामुन तोड़कर देता था. एक 
दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया. उसने कहा- “आपका मित्र रोज 
80000 जामुन खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा. मैं तो उसका कलेजा ही 
५ 

पत्नी की जिद्द पर मगरमच्छ पेड़ के पास आकर बंदर से बोला- “आज मेरी पत्नी ने 
बढ़िया पकवान बनाए हैं और तुम्हें घर बुलाया है”. 

बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया. आधी नदी पार हो जाने पर मगरमच्छ ने बंदर को 
सच्चाई बता दी. बंदर ने चतुराई से काम लिया और कहा- “अरे मित्र! मेरा कलेजा तो पेड़ 
की कोटर में ही रखा है”. यह सुनकर मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास ले गया. 





पेड़ न पहुँचते ही बंदर मगरमच्छ से बोला- “अरे मूर्ख! अपने मित्र को मारने चला 
था. आज से हमारी मित्रता टूट गयी”. मगरमच्छ अपना मुँह लटकाए घर चला गया. 





शब्दार्थ: 
. जामुन: छैल्‍0४5899, 0906 ए।ए॥/ ॥8ए३ जप 
2. मगरमच्छ: छ७/9?8७४, 00९०0९ 
3. जिद्दा: हठ 
4. कलेजा: हृदय 
5. पकवान: तरह-तरह के खाने के पदार्थ 


6. कोटर: पेड़ का खोखला भाग 
7, भीतर: अंदर 


8. मुँह लटकाना: निराश होना 


अभ्यास 
. उत्तर लिखो: 
क. किन- किन में गहरी दोस्ती थी? 
ख. नदी की सैर कौन कराता था? 
ग. बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? 
घ. मगरमच्छ की पत्नी ने क्या माँगा? 
च. मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? 


छ. चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? 


3. सही शब्द भरो: 
क. मगरमच्छ नदी ____ सैर कराता था. (का/ की) 
*« बंदर मगरमच्छ को जामुन__ था. (देता/ देती) 
* बंदर रोजमीठे जामुन था. (खाता/ खाती) 
« __  _कलेजा कितना मीठा होगा? (उसका/ उसकी) 
च. आज से हमारी मित्रता टूट ______ (गया/ गयी) 


3. शब्दों को पूरा करो 


(पेड़, रोज, जामुन, मगरमच्छ, मित्र, कलेजा) 


न की तरह नीचे दिए गए शब्दों की सूची में एक वर्गेतर शब्द है, उसे पेहचानो और 


उदा: गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर: शेर 
क. सीता, गीता, राम, लता: 

ख. पीला, हरा, ठंडा, नीला: 

ग. आम, आलू, अमरूद, सेब: 


घ. गेंद, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस: 


5, नीचे दिये गये जीवियों में कौन पेड़ पर चढ़ सकता है? निशान लगाओ: 





5. गधा: 
6. खरगोश: 
/ चींटी: 


0. बिल्ली: 


अध्यापन संकेत: 


बच्चों को नीतिपरक कहानियाँ पढ़ने तथा कक्षा में सुनाने की प्रेरणा दें. पंचतंत्र की 
अन्य कहानियों सुनाएँ. 


पाठ- 22 माँ का प्यार 





पाला पोसा मेरी माँ ने. 
पग पग पर संभाला माँ ने. 


उँगली पकड़कर लिखना सिखाया. 


खाकर ठोकर उठना सिखाया. 


माँ ही पहली गुरु है मेरी. 


घर ही पहला गुरुकुल है. 


सदा बसी है माँ की मूरत. 
कैसे भूलूँ माँ की सूरत. 


माँ की ममता, माँ का प्यार, 


उसका कोई आर न पार. 
डॉ. टी. जी. प्रभाशंकर “प्रेमी? 


शब्दार्थ: 
. पोसना: पोषण करना 
2. पग पग पर: कदम कदम पर 
3. ठोकर खाना: चोट खाना 
4. गुरुकुल: विद्या सीखने का केन्द्र 
5. मूरत: मूर्ति 
6. सूरत: चेहरा, मुख 
7. आर न पार: जिसकी कोई सीमा न हो 


अभ्यास 
. उत्तर लिखो: 
क. माँ ने क्या-क्या सिखाया? 
ख. पहला गुरु कौन होता है? 
ग. पहला गुरुकुल कौन- सा है? 


घ. किसका कोई आर पार नहीं है? 


2. पंक्तियों को पूरा करो: 


क. पग-पग पर माँ ने. 


ख. सदा बसी है माँ की । 
ग. माँ की माँ का प्यार, 
घ. कोई आर न पार. 


(संभाला, ममता, मूरत, उसका) 


3. शब्द पूरा करो: 
उदा: संभाला 
. ऊँ ली 
2.लि. ना 
3. सूर 
4 खाया 
5्प ला 
6. मूर 
7.म ता 


4. शब्द बनाकर लिखो: 
इन अक्षरों को 'र! झोड़ कर शब्द बनाकर लिखो 
(प, घ, प्या, ठोक, पा) 


उदा: पर 


5. कविता कंठस्थ करो. 


अध्यापन संकेत: 
माँ के प्रति बच्चों के कर्तव्य को समझाएँ. 


पाठ- 23 अक्षर ही अक्षर 
पुस्तक में देखो अक्षर, समाचार पत्र में देखो अक्षर, सूचना-फलक पर देखो अक्षर. 
अक्षर ही अक्षर! 
अक्षर शब्द का अर्थ है 'जो घटन सके या नष्ट न हो सके”. परस्पर विचार-विनिमय 
के लिए भाषा की आवश्यकता है. प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट 
करता था. धीरे- धीरे ध्वनि- संकेत अस्तित्व में आये. चलते-चलते उसने भाषा को 
 आ जिसके मूल में हैं अक्षर. उसने अक्षरों की सहायता से पढ़ना-लिखना आरंभ 
या. 
अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है. अगर अक्षर नहीं होते तो मनुष्य की 
प्रगति कभी नहीं होती. अक्षर शब्द रचते हैं, अर्थ- बोध कराते हैं और हक ष्य को संघजीवी 
बनाते हैं. इन्हीं अक्षरों के द्वारा पीढ़ी- दर- पीढ़ी ज्ञान का प्रचार- प्रसार हो रहा है. 
शब्दार्थ: 
[. सूचना-फलक: 70506 
2. माध्यम: के द्वार 


3. खोज: ढूँढ़ 


अभ्यास 
. उत्तर लिखो: 
क. “अक्षर? शब्द का अर्थ क्या है? 
ख. भाषा की आवश्यकता किसके लिए है? 
ग. प्रारंभ में मानव अपने विचार कैसे प्रकट करता था? 
घ. मानव ने किसकी सहायता से पढ़ना- लिखना आरंभ किया? 
च. अक्षरों का महत्व क्या है? 


छ. अक्षरों के द्वारा किसका प्रचार-प्रसार हो रहा है? 


2. सही शब्द भरो: 
क.___ पर देखो अक्षर, (पुस्तक/ सूचना-फलक) 
ख. प्रारंभ में _____ के माध्यम से मानव विचार प्रकट करता था. (चित्रों/ भावों) 
ग. चलते- चलते मानव ने ______ को अपनाया. (भाषा/ अक्षर) 
घ. अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी ____ है. (सोच/ गलती) 


ड. 8, ज् के द्वारा पीढ़ी- दर- पीढ़ी ज्ञान का प्रचार- प्रसार होरहा है. 
/ अक्षरों) 


3. वर्णामाला याद है न? चलो, अब इन अक्षरों को क्रम में लिखो: 


ओएअंउड्अ 


4. तुम्हारे और तुम्हारे पाँच दोस्तों के नाम में कौन कौन-से अक्षर हैं? सोचकर लिखो: 


उदाहरण: रामू: २, म 





5, वर्णामाला के अक्षरों को सही तालिका में लिखो: 


| स्वर. अयोगवाह |. चंजन | |. च्यंजन | 


6. इन भावों को अभिनय द्वारा प्रकट करो: 
क. मुझे डर लग रहा है. 
ख. मेरे दाँतों में दर्द हो रहा है. 
ग. मुझे गर्मी लग रही है. 
घ. मुझे नींद आ रही है. 
च. तुम मेरे प्यारे दोस्त हो. 


अध्यापन संकेत: 


प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव ने अपने विचार किस प्रकार प्रकट किये होंगे- 
इसके बारे में छात्रों से चर्चा करें और चार-पाँच चित्र लिखवाएँ. उदा: सूर्योदय 


पाठ- 24 गिनती (2 से 50 तक) 
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अभ्यास 
. अंको में लिखो: 
उदा: इक्कीस: 2२१ 
सत्ताईस: 
तीस: 


अडतीस 


2. शब्दों में लिखो: 





3. पढ़ो और लिखो: 
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अध्यापन संकेत: 


ल्‍्ों को २१ से ५० तक उल्टी तथा सीधी गिनती करने तथा लिखने का अभ्यास 
करवाएँ. 


पाठ- 25 वनमहोत्सव 
गुरुजी: बच्चो, आज हमारे स्कूल में वनमहोत्सव है. 
रमेश: गुरुजी, स्कूल में वनमहोत्सव क्यों मनाते हैं? 
गुरुजी: ५ जून विश्व पर्यावरण दिवस है. इसलिए वनमहोत्सव मना रहे हैं. 
आशा: गुरुजी, विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है? 
गुरुजी: पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. 
जॉन: गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? 


के गुरुजी: हमें पेड़-पौधों को बचाना चाहिए. उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगानी 
चाहिए. 


रशीद और रमेश: गुरुजी, हम पेड़ जरूर लगायेंगे. 

लता व गीता: हम उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगायेंगी. 

राकेश: गुरुजी, मैं रोज सभी पेड़ों को पानी डालूगा. 

गुरुजी: अच्छा,आओ, सबसे पहले मुख्याध्यापक जी से एक पेड़ लगवायेंगे. 
सभी: हाँ गुरुजी, हम सभी पेड़ लगाएँगे. हम सभी उनकी रक्षा करेंगे. 

बसंती: गुरुजी, पेड़ लगाने से और क्या- क्या लाभ हैं? 

गुरुजी: सुनो, पेड़ों से वर्षा होती है. शुद्ध हवा मिलती है. पेड़ों से छाया मिलती है. 
सभी: गुरुजी, हम हर साल स्कूल में वनमहोत्सव मनाएँगे. 

राजीव: गुरुजी, मैं हर साल अपना जन्म दिन एक पेड़ लगाकर मनाऊँगा. 
गुरुजी: बच्चो, तुम सभी ऐसा ही करोगे तो यह धरती हरी-भरी हो जाएगी. 


शब्दार्थ: 


. वन: जंगल 

2. महोत्सव: बड़ा उत्सव 
3. बाड़: घेरा, (चौहद्दी) 
4. ओर: तरफ 


अभ्यास 
. उत्तर लिखो: 

क. स्कूल में कौन-सा उत्सव मनाया जा रहा था? 

ख. विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 

ग. लता और गीता ने क्या कहा? 

घ. विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? 

ड. सबसे पहले किससे पेड़ लगवाया गया? 

च. पेड़ लगाने से क्या-क्या लाभ हैं? 


छ. राजीव ने गुरुजी से क्या कहा? 


2. कोष्ठक में सही या गलत का चिह्न लगाओ: 
क. हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए... 
ख. पेड़ों से हानि होती है____ 
ग. पेड़ों से छाया मिलती है.___ 
घ. पेड़ों से अधिक वर्षा होती है.___ 


3. चित्रों को देखो और पेड़ों के नाम लिखो: 





4. इन वाक्यों को सुन्दर अक्षरों में लिखो: 
क. वृक्ष हमारे मित्र हैं.___ 
ख. पेड़ों की रक्षा प्रकृति की रक्षा है. 
ग.पेड़ों से छाया मिलती है.___ 
घ. धरती हरी-भरी हो जाएगी.__ 





च. हमारे स्कूल में वनमहोत्सव है. 


अध्यापन संकेत: 


बच्चों को वनमहोत्सव, वृक्षों की रक्षा तथा वृक्ष लगाने की जानकारी दें. यह भी बताएँ 
कि वृक्ष न काटें. 


